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मेरे अभ्ययनकाल मे काफी समयसे मृञ्ञे मेरी 
साधना में योग्य माम॑ दर्शन देवे एेसे महापुरुष की 
आवबदयकता मै अनुभव कर रहा था । एक बार 
किसी के कहने से मै आश्रम में खामीजी के ददन 
के ल्यि आया । स्वामीजी के दर्डन मात्रसे मेरे 
हृदय के तार क्रेत हो उठे ओर मेने उनके प्रति 
एकं अलौकिक आकर्षण का अनुमव क्िंया । कु 
ही समय बाद आश्रम मे आयोजित ध्यानयोग शिविर 
मे जव भाग ल्या तो पूञ्यश्री के सानिध्य से हृदय 
की ओर यथिवा खुरी । एक बार आश्रम में धरूपते 
दए मन ही मन विचार कर रहाथाकिंम क्रिस 
प्रकार अपने से सम्बंधित लोगों से हिसा किंता पूरे 
करके आश्रमम ही आकर पूज्य श्री के सांनिध्यं मं 
रहते दए जम कर साधना करूं किं इतनेमंतो 
स्वामीजी ने कुयिया का दरवाजा खोला ओर मुञ्े 


बुटाकर मुस्कराते हए प्रछा- 





“क्यों ! दिता किंता्र परे ए कि नीं? { ू 
सुनकर म तो चकित रहे गया! अन्दर ही. 


प्रश्नौ का समाधान भी मिट गवया था मेने पूरयश्री ` 


कै चरणों मे प्रणाम किया 


ओर तत्र से परम पूजय 


सेत श्री आाराम्रजी महाराज कीदिव्य प्रेरणां सै 


मेरे जीवन का पटं पल पोषित हो रहा है । 
श्री केरसनभाई पटेट, गुजरात युनिवर्सिटी 
एम. ए. (तचक्ञान), रिसचं 
आसन प्राणायाम आदि यौगिकं क्रियाएं करने से 


स््टन्य ` । च | 
टरडन्ट 


दरीर की स्थृटता घरेटती है ओर मन शान्त होता 


है । परन्तु साधक योगमार्गं मे ठीक से आगे तभी 
बढ सकता है जव उसे कोई पूर्णं योगी गुरु मिठे। 
आप लोग जडे भाग्यद्ाटी है, ्योकिं आपको संतं 


आशारामजी जेसे शक्तिपात करने मे कुशट एवं समर्थं 


ब्रह्मनि्र गुरू मिले हं | 


श्री बटरामदासजी महाराज | 


लोदरा (गुजरात) 
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सभ्पादकोयं छा 


साबरमती सरिता के सुन्दर तीर प्रर प्राकृतिक 
सौन्दर्यं से युक्तं प्राचीन ऋषियों के पवित्र आश्चमोंकी 
याद दिलाता हआ एक मनोरम आश्रम- उसमें अपने 
निजानन्दं में रमते हुए एवं साधकं व भक्तों के बीच 
अपनी मधुर म॒स्कान के साथ सत्संग सुधा की वृष्टि 
करते हए पृज्यश्री-उनकी उपस्थिति मात्र से निर्मित 
आध्यात्मिकं वातावरण मं आत्म-विभोर हो भ्ूमते 
हुए भक्तगण- यह स्र दद्य देखकर ठेसा कौन नास्तिकं 
हृदय होगा जो आनन्द से डोटं न उठे | 


पूज्य श्री के चहँ ओर एक एेसा निर्दोष प्रेममय 
त्मीयतापृू्ण वातावरण हर समय छाया रहता है 
किं आनेवाले साधक एवं मक्तगण अपने अन्तर मँ 
द्वी हई दुः्व, योक ओर चिन्ताओं की गटसरियां 
निस्संकोच होकर खोल देते है ओर दहत्के हो जाते 
ह । कुछ टोग कहते ह 


“बापू | आपके पास ने म्म एेसा क्यौ 
जादू है किं हम फिर फिर से यहाँ आए बिना नीं 
रह सकते । 7 

पूज्य श्री कहते ई | 

“« भाई, मेरे पास एेसा कुछ भी जादू या मत्र 
गुप्त नहीं है । कहो तो वह तुमह मी सिखा सकता 
रं । वह मंत्र यह दै-- 

वक्ीकरण मत्र दहै प्रेम कोः 

बस इतना ही वह मंत्र है) न 

‹सव्रकरो प्यार की प्या.-.-स!' सनक त्रम 
चाहिये । वह प्रेम मे ्टाता द्रं | सव्र कुछ पट 
ही लटा चुका ‡, इसलियि मञ्ञे ठेसा अवट व्रेम का 
धन (आसम-घनः मिला है किं वह कितना दी 
ल्टाओ, समाप्त नहीं होता । बाको लोग अपने अपने 
स्वाथ को नाप-वौल कर प्रेम करते ह । इधर तो 
को$ स्वां है नहीं | अपने तो सारे स्वाथ उत्त परम 
प्यारे प्रमु के स्वार्थं के साथ एकं केर दिये हँ 


ह = याय 


जिसके हाथ में स्के प्रेम ओर आनन्द की चाबी 
हं ओर उस प्रथु को हमने अपना बना ल्या है, 
इसलिये मुक्तहस्त से प्रेम बाटता रहता । आपभी 
यह कला सीख लटो सव को निस्वार्थ भाव से-आत्म- 
भाव से देखने ओर प्रेम करने की |? 


मगर सभी यह जानते ह कि यह इतना सरल 
नहीं है । जिसने अपने सारे स्वार्थो की ओौर अपने 
ठे अहंकार ` की होटी जलय दीहो वही ओौर 
केवट वही यह निस्वार्थ प्रेम वांयने का अधिकारी 
होता दै । दूसरे तो साधारण क्द्धि सिद्धियों मेही 
फसकर रह जाते है माया सेषपार होना को$ सरल 
कार्य नहीं है! 

त्रिगुणमयी माया से पार हुए अपनी आत्म-मस्ती 
मं रमते हए पसे महापुरुष की कृपा कटाक्ष की एक 
किरण भी जितको मिल जाती है उसके भीतर रेता 
आनन्द का सागर ल्हराने द्गता दै किं संसार के 


२. 


रेष्ठ से ्रष्र कदे जाने वाले भोग भी उसको तिनके 
की नाई तच्छ लगते है। | 

इस आश्रम की स्थापना से धूं | पूज्यश्री र 
(गुजरात) मे विरोजते ये । वहां आश्रम | न 
ज्यौ छोगों का आना जाना बदने ल्गाल्या ल 
छोगो को पृञ्य श्री के भीतर जिस परम महानता का 


फूल खिल उटा था उसकी सुगेष कैलने लगी । ` 


पूञ्य श्री की कृपादृष्टि से कर्यो को ध्यान के गहरे 
अनुभव होने ल्गे । उस समय कु एसे भी लोग 
चे ज्ञो पूज्य श्री कैते संत द वह जानने के ल्य 
आये ये अर्थात उनकी 


~ ऋ 


= आ - 


माप निकालने आए थे । | 


अन्न अमाप की माप... असीम को मापने 1 | 
बुद्धिवौला जाव वो उसका क्या हाल होगा एसी, 


वही हाट हआ टेकचन्दप'ई का | 


टेकचन्दभाई का दुभ अनुभव 


सेत की परीक्षा की दृष्टि से वदां 





५ 


आए ओर उन्दं जो अनुभव हआ वह उन्ही क 
गन्दा मं पदं-- 

एक बरार मं उनकी भाप निक्रालनै के दिये 
उनके आश्रम जा पर्चा | उस समयं अपने आपको 
मं भीणएकसंतदही मानता था | मने एेसा ही 
था कि कुछ तकं-वितकं करके उन साधु की बोढती 
वद्‌ कर देगे | मगर जवै वहाँ पटुवा ओर थोड़ी 
देर बेटा तो उनसे तक॑-वितर्क करने की सब तैयारी 
ही भूल गया । उनकी आंलों से ज्यों ही मेरी आ 
मिली तो मे चमकत साहो गया | 


अरे, जिनको मे एक साधारण साधु समञ्च रहा 
थावे तो इध नवयुवावस्था मेँ को$ रुपी हुई महान्‌ 
आध्याल्मिक विभूति है! फिर तोम हर समय पूज्य 
श्री की सेवा के बहाने वहां एरहुव जाता ओर बड़ा 
परेम व मश्ुर बाणीभरा अग्रतोपदेशा उनसे सुने कर 


| सारी थकान भूल जाता । पूययश्री की सामान्य सेवा 


धै 


घे भौ साधनामें मुञ्चे एेसे लम दृ किं जो व 
वर्षो तक जगलो मै भटकने के बाद भी साधक 
दुरम होते ई । | न 
एकं बर त्रि की काफी देरत्क मं पूज्य हः 
के सम्मुख बैठा सत्संग खन र्हा शा । एकप 
पूज्यश्री ने कहा छ 
+ ५ इधर उधर क्या देखना १ स्वव ह। स कु 
घ्ना वैटा है ओर दीन-दहीन अपने को मान र्हा 
है | तेरी दही शक्ते से यह सारा चराचर जगत 
अक्ति १५ 
गतिशील हो रहा है । तज्ञ किंसका ५ 1 (भ 
है तुम्ही हो | तुम्हारे सिवाय कोई अन 
ञं १ 
नहीं । नि्मैय रहो, जाओ ।' 
न्स रात को प्य श्री कीदृ एवं वाणी 
ञे अगाध क्ति मेरे मे प्रवेश कर गद थी | हषा | 
से हृदय उकछटने लगा ॥ शरीर एकदम हत्का 
५ व: | ४ 
इ ता द्गने लगा ओर शरीर कै रोम रोममं उस, 
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समेय मे इतनी प्रघन्नता अनुभव कर रहा थीं जितनी 
जीवन मं आज तक्र नहींकीथी। 

मुञने वस्तुतः एेसा अनुभव हो रहां था ज्ञेते यह 
समस्त जगतं मेरी दी आना चट रहा है ओौर 
मजो कर वेह टल नहीं सकता, होकर ही रहेगा । 
जेमे कोई शरा पीकर ्चमता हुआ जाता है वैसी ही 
उत्त समय मरौ चौल थी । रास्ते में एक पागल सी 
ओरत जो हमेशा उशी जगह बैठा करती थी, ओर 
यह बाद मं मुञ्ञे पता ल्गाकरिं वह एक मस्त फकीर 
थी. वह मुञ्चे देखकर भारी आवाज मे बरोटी-- 


1 ॥ 


क्यं अग्रे 555, आज तो संत के पास ते 
ृत्च माल मार लाया है 555 ! तभी तो तेरे वैर 
टीकं से जमीन पर नहीं पड रहे है | 


म तो सुना अनयुना करके श्चमता हुआ अपने 


पर की ओर चट पड़ा | वह मस्ती कृद्‌ दिन तक 
बनी रही । 


दै 


ऊन दिनि मन्न अंनुमव दुआ कि महापुरुष यदि 
चहं तो अपनी दृष्टिं मात्र से किसी को मी अपनी 
उस आत्म मस्ती का स्वाद चलां सकते ई-मगर 
य॒दि बह सात्र नहीं दुआ तो वह उसे सम्हाट 
नहीं सकेगा । 

ओर मेरे सेभी रेसीही भृलहो गद । ५ 
कुछ बातो मे पूञ्य श्री की अवज्ञा कर गया । उनं 
मूलो के कारण उ त्रह्मानन्द्‌ कं उधार मस्ती क 
मल्क को टिका नहीं पावा ओर उ्तके कारण फिर 
रहत भय्कना पड़ा |. . प्रर बार छोड़ दिया | करर 
महीने हरिद्रार आदि कई स्थानां मं मटका रहा । 
ब्रा बरद गप । गुरू आज्ञा की अवदेखना के प्राय- 
दित स्वरूप रोते रते अखि सृज गई । 

पकं वार रेसे हीङ्किवी साधु की कुटियाकेवा दर 
रा बेटा मन ही मन गुरूदेव का स्मरण करते करते 


प्यानस्थ हो गया । थोडी ही देर वीती थी किं इतने । | 
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मदो तीन लोग रोते हृए्‌ आकर मेरे सामने डे 
हो गष । एकं की अंगुटी को विच्छ ने काट खाया 
धा ओर वह असहनीय वेदना के कारण ये रहा था 
मेरा ध्यान दूय तो उसके हाथ की मुडी दईं अगुी 
पर मेरी दृष्टि पड़ी । उन लोगों को यह आशा थौ 
किं यह जो नया वावा यष्ट आया हू है वह 
जरूर विच्छ कं की वेदना मिटा सकता है | मुञ्च 
उसकी स्थिति पर द्या आ गई ओर मैने गुरूदेव 
का स्मरण करके उसकी अगुटी पकड़कर सीधी कर 
दी । गुरूकरपा से अंगुली सीधी हो गई ओौर उसकी 
चिच्छु डंक की सारी वेदना जाती रही | 


पूज्य श्री कीक्पासे इस प्रकार मेरे जीवन मे 
कृ चामत्कारिक अनुभव हए ह । आखिर मेरा यह्‌ 
तपस्यापूण पश्चाताप करना सफल हुआ ओर पूज्य 
श्री ने अत्र मुञ्ञे फिरसे कर्णा करके अपना लिया 
है । धर-दुकान आदि की सारी बिगङ्धी हरं परि- 


८ 0 = 
रः नृभय-याम > 


स्थितिं फिर से सम्हल गई है । मगर य्ह मुषे 


अच्छी प्रकार अनुभव हो गया है कि: | मानव खोजन म चला, मानव का बड़ा सुकाट | 
नि तहिं न ओ । जिसको देखे हृदय ठरे, उसका भया अकाल ॥ 
गुरु चिन भवनिधि तरह न फकीर की खोज 


चाहे विरंची (ब्रह्मा) शकर सम होहि ॥ | रगौ ॥ 
आपने सुनी होगी वह बात एक फकीरकी जो 


श की ओर भी कई साधक अः ५१९ 
टेकचन्द्भादई की तरह ही ओर मी क सा | एक मेटेमे दिन के समय जलती दुई खाट्टेन 
पूज्य श्री कौ कृपा कटाक्ष के पातर ` श ॥ ल्करधघूमरहा था। कभी कभी वह किसी व्यक्ति के 
अपना आध्यात्मिक माग प्रशस्त कर रदे ह । | चेहरे के पास लाघ्टेन छे जाता-उस व्यक्ति को 
_ श्री योगवेदान्त सेवा समिति घूर घूर कर देखता ओर आगे चट पड़ता । सूरय 


चमकं रहा है, फिर भी यह फ़कीर दिन मं लाल्टेन 
| जला कर क्याद्रढ रहा दै? लोगों को बडा आश्चयं 
¢ | हआ । किसी ने उससे पषछा-“ बाबा, क्या दृढ 
। रहे हो १ 
बाबा बोटा-“ आदमी । 
इतने सारे आदमी घूम रदे ह मेले मे ओर 
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बरोवा को कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है! लोगो 
ने समञ्च टिया कि वह कोई पागल है। 

फकरीरो की अय्पदी क्रिया ज्र हमारी बुद्धि मं 
नहीं ेखती तो हम उन्हे पागल कं देते है ओर 
अपने को समञ्चदार मान सेते हं । केकिन्‌ वास्तविक 
तमन्च क्या है-इसका हमें पताही नहीं । आप भी 
ङस फकङ़ीर को पाग करेगे, परन्तु जरा अपने जीवन 
बे श्चककर देखे'-गहयाई से- क्या हम आदमी दै...! 
आपक्यादै! 

एक ओर बात सुनी होगी आपने । एक धर मं 
कदं चोर घु गया) पत्नी थोड़ी आवाज सुनकर 
ज्ञाग उठी ओर अपने परति कौ जगाते हुए. बोटी- 
«« उटोजी, मादू होता है घरमे कोई चोर घुस 
शया है । "' 

पति वह सुनकर घ्रवरा गया ओर बोला-““ हां... 
चो...र! तो बरला करंसी आदमी को।' ` 


| 


॥। 
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पत्नी बटी-“ आपि क्या. 

उसे पताही नदींकिमैभी तो आदमी ही ह्रं) 

आपको भी कोई पठेः किं आपक्याहेकते 
आप कह तो देंगे कहाँ मै आदमी हू, परन्तु... 


निर्भयता ही जीवन है 

कितना भयभीत जीवन हो गया है आज मनुष्य 
का! जीवन के पल-पल पर भय छाया हुआ दै । कहीं 
पेता न दहो जाय, कहीं वेसा नदो जाय, कहीं चोरी 
न दो जाय, कहीं मित्र न बिड जाय, कटी अपमान 
न दहो जाय, कहीं बुढापा न आ जाय; कहीं व्याफार 
मं घाटा न पड़ जाय! जड वस्तुओं को सम्हालते 
दए ही हमारा सारा जीवन बीत जाता दहै-ङन 
वस्तुओं को उस इज्जत को उन रिदतेदारों को-जो 
एक दिन ब्हयुड्ने ही वले द । जो जो हमने बाहर 
से इकट्ठा किया रै, मौत एक दिन सव हमसे 
चीन टेगी | 
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तारा जीवन मनुष्य का चिन्तासे भरा हआ है। 
जीवन में निष्पिक्रता कटां है १ इतना भयमीत जीवन ! 
जीवन में निर्भयता करटा दहै? ओर निभयता आप 
निना सुख कहां ? 

निभयता ही जीवन है, मय दही म्ल्यु है। 

स्वामी रामतीथं कहा करते थे : 

४ गदि तुमको स्वगं का फरिदता बनाया जायया 
मोतियों का कोपर दिया जाय ओर तुम्हारी प्रसन्नता 
या निभयता पर रोकं लगाई जाय, तो वह्‌ पद या 
मोति्यो का कोष भी टकरा देना 1 

प्रसन्नता ही तो जीवन का सुगंधित पुष्प है, 
तुम यदि प्रसन्न होतो सारा जहां प्रसन्न होने को 
बाध्य है । सचमुच, यदि त॒म प्रसन्न दहो तो दुखी 
व्यक्ति भी तुम्हारे पास आकर प्रसन्न हो उठेगा-वह 
अपना दुःख मृट जाएगा | ओर यदि तुम भयभीत 
हो तो कृत्तेका पिल्या ( कुरछुरिया) भी वम्हारे 
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पीछे दोड़कर तुम्हे भयभीत करने का,मजा ले लेगा । 
जो भयभीत है रसे लोग ओर मयभीत करते है 
ओर जो निर्भय है उसके आगे संसार शकता है । 
पहले अपने स्वरूप को जान टो 

फकीर को यह देखकर दया आती दै कि तुम्हारे 
भीतर वह निमय स्वरूप आत्मदेव बैठा हुआ है. 
फिर भी तम भयभीत हो | अपने निर्मय स्वल्प को 
जानो ओर सव निर्बट्ताओंसे मुक्तं हो जाओ। 
उखाड़ फेंको अपनी सव॒ गुटाभिवों कौ-कमजोरियों 
की-दीन-हीन जीवन को व्रषीरते हए ऊना मी को 
जीवन जीना हैमे तो कहग, सरे कार्यो को एक 
तरफ रखकर पहटे अपने स्वल्प को जानल; फिर 
देखो कि तुम्हारे करने के चयि को$ कार्यं बचा भी 
है! हाथी के पैरमें जसे स्का पैर आ जाता 
वेसे ही यह एक कार्यं कर लिया तो सारे कारय 
हमारे परे हो जाएंगे । हम जड़ छोडकर पतो क 
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पानी देते ह । हम सारे कार्थं प्ररे करने जाते ह 
ओर एकं भी पूरा नहीं हो पाता | जीवन के अन्त 
मे पाते रह किं स्र अधृराप्डा दै ओर जिसे पररा 
मान रदे ये वह मी अव्र विह्ुड रहा है । काय पूरा 
नहीं हृआ-जीवन पूरा हो गया । 
पूरे जगत के कार्यं कोई भी कभी नहीं कर स्का । 
शीतोष्ण से सुख दुःख से, कोई भटा क्यातर सका ॥ 
निस्संग हो, निश्चित हो, नाता सभीसे तोड़ दे । 
करता भले रहे देह से, ममता अहंता छोड दे ॥ 


पक राजा की कथा 

जगत का कोई राजा भी सारे काम प्ररे करके 
नहीं मरा । 

राजा रट्रगणने खूब राज्य भोगा, मगर सुख कहां ‹ 
क्योकि जीवन का मह्वपूणे कार्य अधूरा पड़ा था । 
बाहर से दिखता था कि राजा दै-बहुत सुखी है 


पर्तु वह दुधली था.। किसीने कहा था किं किसी 
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त्वानी अलमस्त फकीर के पास जाओ, उसके 
¢ न 

मागे दशेन मेँ चले, फिर तुम्हारे सव्र काम पुरे हो 

जाएगे । तभी तुम पूर्णं सुखी हो पाओगे 


रद्रगण चल पड़ा एकं पालकी में टकर किसी 
आत्मे ता महापुस्षर की खोज मं । पाटकी ` उठाने 
वाले चार कहारों मंसे एक व्यक्ति बीच में बीमार 
पड़ गया । उसकी जगह पालकी कौन उटाए-तो 
उसके बाकी व्यक्ति गए ओर एक व्यक्ति को साथ 
र आए | वे थे जड भरतः । बाहर से जड़ की 
माति व्यवहार था उनका, परन्तु भीतर से पूण 
सजा थे | जोत दिया उनको पाची म । 
पालकी आगे चल पड़ी | जहाँ जमीन पर कोई 
कीड़ा मकोड़ा आता तो जड़ भरत उसको बचाने के 
टये उल पडते । उनके उछटने से पालकी हिल्ती 
ओर राजा का सिर पाल्कीकी छत से टकरा जाता। 
राजा तो फिर राजा दी था । वह डांटकर कहता- 


९६ 
८ अरे, तुम जानते नहींमें कोन द्र १ ठीक प्रकार 
ते क्यों नहीं चलता १ अब यदि ठीक से नहीं चला 
तो पालकी से उतर कर रेसी मार मारूगा किं तेरे 
होश आ जांएगे । 

इसत प्रकार जड़ भरत कई बार उचछले ओर कर 
बार राजा ने उसे पीटने की धमक्री दी । जड़ भरत 
तो ज्ञानी महापुरुष ये । उन्देनि देखा किं राजा अपने 
व्यवहार से पाप अजन कर रहा है । यह मेरे कं धो 
पर चंदकर यहां तक आया दै-इसका अकल्याण हाः 
यह्‌ ठीक नहीं । अतः वे बरोल पडे- 

«४ राजन्‌ ! पालकी मेते हुआ एक मिद्ची का 
पुता वैदल चलते हुए दूसरे मिदर ॐ पुतले को 
पीटेगा तो मेरा क्या ब्रिगडेगा ? आता का कभी 
कु न बनता है न ब्रिगड़ता दी दै । राजापना, 
प्रजापना, स्वामीपना, सेवकपनाः आपि-व्याधि, भृख- 
प्यास, प्रेम-कलह, इष्य द्वेष; मान अपमान ये सब 
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धम देहाभिमान को लेकर उदन्न होने वाले जीव में 
रहते ह । मुञ्चमें इनका ठेयाभी नहीं 8 । तै 
मत्त-उन्मत्त ओर जड़ के समान अपनी ही मस्ती मै- 
अपने आपमेंही रहतार्। | 

जड़ भरत का यह ज्ञान भरा कथन सुनकर 
राजा चौके पड़ा | वह समञ्च गया कि भूल्से इन 
नानी महात्मा को पहचान नहीं पाया ओर बाहर से 
अज्ञानी ओर प्रमादी जैसा इनका व्यवहार देखकर 
धोखा खा गयां हं । तुरंत कृदकर वह पालकी से 
नीचे उतरा आर क्षमा मांगते हए कहने ल्गा- 

* भगवन्‌ ! मे अपने राजापने के अकार मे 
मदमत्त रहने से आप जसे ज्ञानी महात्मा को पहचान 
नहीं पाया था । मै आप जेते महात्मा की खोज में 
ही जारहा था | मृञ्चे क्षमा करं अपनी अक्षम्य 
मूल के व्यि ओर कुछ ज्ञानामृत का पान करावें | ” 


तच जङ्‌ भरतने राजा को ज्ञानोपदेश दिया 
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ओर अंत मे बोके-“ दे राजन ! कानी महापुरुषो के 
चरणों की धल से अपने को नहलाए विना केवल 
तप, यज्ञ, दान, अतिथिसेवा, वेदाध्ययन या देवताओं 
कवी उपासना आदि किंसी मी साधन से यह परमात्म 
ज्ञान प्राप्त नही हो सकता । ` 
राजा हनि से नि्मेयता नदीं आती, नेता होने 
ते तिर्भयता नहीं आती, वैषा होने से निर्भया नही 
आती, प्रसिद्धि होने से निर्भयता नदीं आती, अधिक 
लोग मानने लने से निर्भेयता नदीं आती; अघ्रश्चल्नौ से 
सुसम्जित होने से भी निभेयता नी आती । निभयता 
तो भीतर की स्थिति है | निर्भयता तो जो भीतर से 
निय हो चके है, उनके संग करने से आती है । 
राजा रटरूगण मी निभय नदीं था, पर्न अपने 
पास कुछ मी नहीं थातो भी जड भरत निर्भय ये । 
जड भरत जेसे फकीर दी जिन्दोनि अपने देदध्यास को 
भीतर से मिटा डाद्य है ओर अपने आत्मस्वरूप मे 
। निमशक सूप से स्थित हो चुके है, वे परम निभेय ई। 
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जोवन की सबसे वडी उपरन्धि 
_ मानघ जीवन की सबसे बङी उपरन्धि क्या है! 
यदि एक ब्द मेँ कहना हो तो परम निर्भवताः | 
बाकी सारी उपटन्धियां नहीं जैसी है । ओर ध्यान 
रहे, जो परम निर्भय हो गया अपने आल्मस्वरूप को 
जानकर, उसे फिर | किसी प्रकार की को$ उपलब्धि 
क रोष मी नहीं रहता । उसके तो दरन मात्र 
स; आरीवाद्‌ मात्र से संसार के लोगों को उनकी 
मनचाही उपल्न्धियां होने च्गती दहै । 
।भ न 
. धरम निभयता को उपटन्धि कहना भी ठीक नहीं 
ककि यह कोद बाहरसे नहीं आती है | यह मतर 
ही से क होती हे, केवल किसी परम निर्भय महा- 
पुरुष का संग मिल जाय ओर उसकी कृपा दृष्टि के 
हम पात्र जन जाय | 
नि य 
भेथता भीतर की चीज टै 
जानी महापुरुष ही सच्चे फकीर होते है। 


हौ पमं निमय होते है । कोई तद्वार या जन्दूक 
रखने बाले तो निभ्रय होते ही होगे इस श्रातिमं भी 
नहीं पड़ना । निर्भयता मोतर की चीज हे । 

मा, आतर की गुफा का पक प्रसंग 

तै ज आवृ की रुफामे रहता था तो वहां 
पहाड़ के निर्जन ओर भयावह जंगल मँ धरून निक 
पडता था | एक बार एक मिटीटरी का अकर्तर भी 
चाथ हो स्यि था । उसने कंदा-'' स्वामीजी ये 
तो आप साथमे है, नहीं तो एेसे भयावह स्थान मं 
निना बन्दुकं केतो पैर भीन स्व | इधर कोद रीछ 
या शेर आ जाय तो हम बचाव कैसे करं १. 

६ -६॥ फीट का हिम्मतवर मिटीयरी का जवान 
भी कन्दक है तो निर्भय हे अन्यया वह भी भयभीत 
है । मैने उससे कहा-“ सर्वत्र विद्यमान जिक्ष आल्म- 
सत्ता से देर या रीचछ चल्ता हे उसीसे तुम चलते 
हो । जब्र वही सत्ता सर्वैव विद्यमान है ओर उसी 
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से स्र कार्यहो रहा हैतो तुम भयभीत भ्यो होतें 
हो ? यदि तुम निभमयदहो तोिना वुम्हारी इच्छा के 
मजाल है कोई तुम्हारा बाट भी बांका केर सकै |" 
 उन्ूक यौ रायफल जेसे बाहरी साधनों के आधोर 
पर टिकी निर्भयता निर्भयता नहीं है । वह निर्भयता 

ष ॥ = 0 = 
निमयता नहीं है निमेयता के नाम परं धोखा ह । 
जव तक भीतर कै परम निभेयस्वरू्प आधार आत्म- 
देव की पहचान नहो जाय तत्र तक बाहर से कितना 
ही शक्तिराटी दिखता हआ व्यक्तिं मी शक्तिहीन है 
ध नी [ ॥ 3 (निच 
नी दिखता हुआ भी निधन है, प्रतिष्ठित दिखता 
हआ भी दीन है, सुखी दिखता हुआ भी दुःखी है, 
सुरक्षित दिखता हआ भी पूरा परेशान है, निर्भय 
दिखता हआ भी भयभीत है। 
स्वामी रामतीर्थं के जीवन की घटना 

स्वामी रामतीर्थं जगल ओर पहाडों मं अकेले 
निहत्य घृते ये । एक वार उनको सामने से ५-५ 
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पाट का टोला अप्रनी ओर आता नजर आना । 
उन्होने बडे साह सै उनकी ओर निहारते दए ओम्‌- 
ओम का उच्चारण क्रिया तो सर भाद्‌. उनका रास्ता 
छरीडकर भाग खड दूरं । 
पुरषार्थं क्या हे? 

रामतीथं के पास उन्दूकं वाटी थोपी दई निभयता 
नहीं थी | वे भीतरसे निर्भय यथे | जो भीतर से 
निर्भय होता है उसके सभ्मुल री ओर रिंह जसे 
लख्वार ओर हिंसक पद॒ भी अपना हसक स्वभाव 
भूल जाते दहै, सापि ओर बिच्छु भी अपना विषेला 
स्वमाव मूल जाते है, चोर ओर डाकू भी अपना 
क्रूर स्वमाव भूल जाते दह । 

परम निमपता तो रेसा अमृत है जहां से म्रल्यु 
भी टट जाती है, जहां यम का डंडा भी निस्तेज 
हयो जाता दै, जहां अस्त्र-श्र कुण्ठित दो जाते रहै, 
जटां प्रकरति भी अपने निग्रम बदल करं व्यवहार करती 
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है । एेसी कोई राक्ति नदीं है-एेसा को$ गुण नहीं 
है जो परम निर्भयता से वैदा न होता हो ओर रेसा 
को$ दुगीण नहीं है-कमजोरी नदींदहै जो मयसेपैदा 
न होती हो । सरी दुबल्ता, सारा अदयुभ, सारे 
दुरीण मय की पेदाद्या हे । भव मनुष्य जीवन का 
कटक है । सारे मयां को जीवन से उखाड़ फैकना 
ही परुषां है । 
क्यो दीन वनते हो? 

किसी भी प्रकार की चाह हमको दीन बना देती 
है | परे फेंको एेसी इच्छाओं कोजो तुमह दीन बनाती 
है । दो रोरी ओर दो गज कपडे के लि दीन 
बनते हो! अरे, जिसने यह शरीर दिया दै वह 
रोटी ओर क्पडातो देगा ओर देगा ही | 

शरीर प्रकरेति कादै ओर प्रकृति के शरीर के 
निर्वाह कौ चिन्ता प्रकृति करेगी ही | क्या इन तुच्छ 


चीज के ल्यि. तुम्‌ अपने भीतर छिपे अमरत्व के 
खजाने अपने आत्मदेव को जानने का लक्ष्य छोड़ दोगे १ 
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वह तुम्दी दोः 

अरे, जरा अपने भीतर छिपी आत्मदेव की सर्व 
राक्तिमत्ता का अनुभव तो करो! जिसके भयसे ये 
चांद सितारे चमक्र रदे ह, जिससे शक्ति टेकर यह 
मूर्यं प्रकारित हो रहा है, जिसकी सत्तासे ही यह 
सारा जगत प्रपञ्च कार्यं करता नजर आ रहा है, वह 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्म देव तुश््ारे भीतर छिपा हे 
ओर छिपा क्या है-वह तुम्हीदहो | एक वार 
अपने स्वल्प कोतो जानो | आज जिन देवी देवताओं 
की उपासना तुम करते हो, कल वे तुम्हारी कपा 
कटाक्न के भिषठारी बने तुम्हारे पीछे घरुमते नजर आएंगे | 
खुखका सागर तुम्हारे भीतर दै 

तुम ईश्वरो के मी ई्वर हो | बाहर कौनसे 
$्दवर कोद रदे हो! इदवर तुम्हारे भीतर ही बेटा 
है । अन्तर्मुखी बनो, ध्यान करो, आपने भीतर गोता 
लगाओ | कटां संसारी तुच्छ विपो म सुख द्रं र्दे 
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हो? सख का सागर तुम्हारे भीतर ल्हरा रहा है । 


अपने भीतर के खजाने के द्वार जब खुटेगे तो 
आप ही आप तुम एक मस्त निर्भय फकीर की भाति 
कट उटोगेः 
वरन्दगी का था कसूर, न्दा मुञ्चे बना दिया | 
मै खुदसे थावे खवर तमीतौसर इका दिया ॥ _ 
वोये न मुञ्चते दूर न मै उनसे दूर धा। 
आतान भथा नजर तो नजर क्रा कसूर था ॥. 
अपने स्वरूप को जानो 
अपनी जीवपने की परिच्छन्नता से पीछा हुडाओ । 
अपने निर्भय आत्मस्वल्प में जागो । अपने को दे 
न मानो- 
इस देह तलक सव्र सिजदे है, 
इन सिजदों तक सव्र पर्दे ह । 
जव र्दा उठा तो आप दए, 
फिर आपको सिजदा कौन करं! 
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जव्र॒ अपनेदही षर मं खुदाई है, 

कावे मे सिजदा कौन करे ! 

दिल म सख्याटे सनम हो गर, 

तो गैर की पूजा कोन करं ! 
निर्भय वनो 

मे चाहता हूँ कि त॒म भीतर से एेसे धनी हो 

जाओ कि किसी के भी आगे तुम्हे हाथ परसारनेकी 
आवद्यकता न पड़, भीतर से एेसी शक्ति का अनुभव 
करटो कि किसी के भी आगे भयभीत होने की 
गौजाइया न वरचे, भीतर से एेसी सुरक्षा का अनुभव 
करटो कि बाहर के किसी सुरक्षा के साधन की 
ओर देखने की आवदयकता न पड़; तुम्हारी नि्भयता 
को देखकर सामने से अती हई मोत मी भय से 


कपि उठे । आपको एसे निर्भय पद्‌ की प्राप्ति के 
परथ पर व्यि मै च रहा हूं | 


तरैरी सारी चेष्टापं किस लिये ? 
पै तम्हारे चेहरे प्र उस परम नि्भयता का 
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ओज देखना चाहता ह्र । तै" तुम्हारी संसारी दीनतो 


को जिसे आप भमजवूती से पकड हुए ईह उसे मज 
बूती से हमेशा हमेशा के दिए छुडा देना चाहता 
ह| मै न व्ह संन्यासी बनने के ल्यि कहता हु 
न तुम्हं ग्रहस्थे बनने के व्यि कहता । म॑ केवट 
यही कहता ह्रं कि जो ठम हो-वास्तव मं, उसी का 
अनुभव कर लो । मेरी सारी चेष्टर्ण्‌ इसी के चि 
ह । इतीय्यि तुम्दारी हंसी के साथमे भी हत ठता 
र, तुम्हारे सदन के साधमेभीरोनेका अभिनय 
कर केता, इसी आशामे किं तुम्हारी इतनी- 
इतनी बात मै मानर्हाह्रँतो किी दिन तुममी 
मेरी एक बात मान स्मेगे । अन्यथा मेरा दंसना 
रोना या अन्य व्यवहार करना तो उसी दिन पूरा हो 
गया था जिस दिन रुष्देव की पणे छपा मुञ्च पर 
दृ थी । तम्ारी सौ सौ बाते" माननेसे भी मरा 
तो कुछ नहीं विगड़ेगा, क्योकि मेरा सारा बनना 


से 
के 
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त्रगड़ना तौ पके ही पूरा हो चुका है; परन्तु वमने 
मेरी एकं भी बात मानै द्यौः मेरे एक भी ई दशारे 
को ठीक दग से समञ्च चां तो तुम अपनी सार 
दानता को उतार कंकोगे ओरं अपने को परम स्वतेत्र- 
परथ निमय ओर मुक्तं स्वरूप अनुमवं कर लोगे । 


हस जीवन में जाग जाभो 

जरा सोचो इस बात को गेभीरतापूर्वेक कि न 
जाने आज तक तुम कितने कितने जन्मो मं भटकते 
आए हो | आज तक न जाने किंतनां से सरबध 
बनाए ह, कितनी बार धन की दरिं लगाई ह, 
कितने ही प्रकार के मन्सूवे बांधकर उन्हें पूरा करने 
मे जीवन के जीवन खो दियेदहै-फिर भी कहीं विभाति 
नहीं मिली-निमयपद मे प्रवेश नही हआ-मौत क 
मयते मागते ही रदे । इस प्रकार कत्र तकं भागते 
रहेगो । इस वार, इख जीवन मे चेत जाओ । अव 
सुख के ल्यि बाहर दौडना छोड़ दो, क्योकि बाहर 
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दौड दौड कर देखे लियो, कभी सच्चा सुखं मिला 
नहीं । अंतर भीतर जाएगे-अन्तर्मुल बेग. अपने 
मीर छिपे आनन्द को जगाएगे ओर जीवन ओं 
तीत से परे होकर इनके भी साक्षी अधिष्ठान अपने 
आनन्दमय आत्मस्वरूप ‹ निभेय-पद्‌ ' मे जागेगे । 


हिवोऽहम्‌ ! रिवोऽहटम्‌ ! । दिवोटहम्‌ ! ! ! 
11 


# साधेकं के अनुभवं # 


पूञ्य युरुदेवने मचे मौत के मुह से बचाया 

म॒न्ञे मोरी के पास नवल्खी पोटं (अन्द्रगाह) की 
स्कृ मं प्रिन्सीपट पोस्ट के इन्यरघ्यू के ट्य जाना 
था | प्रिनसीपट का पद धा ओर ज्यादा तन्ख्वाह का 
आकर्षण तो था दही | इन्टरव्यू की तारीवसे दो 
दिन पूर्वं तकं भी जाऊं या नहीं जाऊं इस वात का 
निर्णय नर्हीटे पाया था।.--मरेच्यितो स्वामीजी... 
भगवान रहै...(गुरुदेवकी कपा करा स्मरण कर जोशी 
जी अपने को धाम नहीं सके, उनका हृदय भर आया 
ओर माइक पर हीये वाक्य बोलते बोलते रो पड़ । 
उनके रोने की आवाज मसे समा का वातावरण मी 
बड़ा ही कारुणिक दहो उठा है । अपने भर्यए हुए 
कट को ठीके करते हूए आगे कहने ल्गे ) मनुष्य की 
बुद्धि कितनी सीमित है ये (पूज्य गुरुदेव) एक एेसे 
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नयक्ति है किं आप पहचानने म भट कर जा एगे- 
धोखा खा जागे... -(फिर से रुदन). . .। 


तेरे ते निय नही हो पाया तो मै परच्यशर के 
पास आया । उस समय मुञ्ञे पृथ्यश्री ने जो शब्द 
कदे, वे ही कहता ` 

८८ सत्संग का स्थान छोडकर क्या चाण्डा क 
धरर भिक्षा छेने जायगा १ स््संग कछरोड्कर स्वग का 
राज्य भी मिल्ताहो तो उसे ठोकर मार देनी चादिये 1 

उस समय तो मैने नहीं जाने का निणेय दिया; 
परन्तु मञ्चे भीतर से इच्छा शरी कि यह पोस्ट छोडनी 
नहीं चाहिये । मैः हर वर्प अहमदाव्राद से श्रावण 
महीने मे प्रभास पाटण मं उयोतिर्टिग भगवान सोम- 
नाथ के दीन करने जाया करता था, अतः हस ब 
भी प्रभास पाटण गया । बहौ से टोटते समय 
हाकि इन्टख्यू की तारीख तो निकल चुकी थी (जा 
चुकी थी), फिर भी नवलली जाने की इच्छा तीत्र दहो 
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उठी । इष्ट्यि मे अहमदाबाद न आकर राजकोर 
ही उतर गया ओर वहाँ से नवल्खी जाने के लि 
मोरी जाने वाटी क्स में बरैठ गया | 

बस मे वरैठते ही भीतर अंत्मन ते आवाज उरी- 
“ नीचे उतर !* में नीचे उत आया, परन्तु फिर 
से लोभम जगा ओर फिर बस में चद गया | 
भाश्चयं की बात यह हई किं ऋस मे जितनी तीत्र 
इच्छा से चदा था उससे भी इस बार दुगुने वेग से 
भीतर से वही आवाज आई- नीचे उतर'। मै" समन्च नहीं 
पाया किं यह क्यादहो रहा है| फिर नीचे उतरा, 
वस रवाना होने मं विटम्बथा | अतः थोडी देर नीचे 
ख्का रहा; परन्तु फिरसे मेरे मन को लेभे आ 
वेरा ओर मै फिर समे चद्‌ गया | चैठाही था 
किं परेशान हो गया । जैसे कोई भीतर ते कटे जा 
रहा है नीचे उतरः | जव मै अधिक इस स्थिति 
की सहन्‌ नदीं कर पाया तो विवेद होकर नीचे उतर 
आवा ओर स रवाना हो गई | 
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राद म अहमदा्ाद वाटी जस मँ वैखकरर अह 
मदाबाद अपने धर टीट आया | दूसरे दही दिन 
रेडियो द्वारा समाचार प्रतारित हो गया किं गुजरात 
का प्रसिद्ध शहर मोरी पानी मं डूब गया । १९ 
मिनट के अन्दर बांध द्रूटने से इतना पानी बहा किं 
लोगों को बचाव का भी मोका नहीं मिटा । यह 
पिछले वषे की ही घटना है। 

वाह मेरे गारुदेव ! (माव भरे शब्दों मे) मैने 
तो मरने काही रस्ता पकड़ा था | मोत सामने 
ली थीजो मुञ्चे नदीं दिखाई दे रही थी, परन्तु 
आपको दिखा दे रही थी | अतः आपने मोरवीकी 
स म नहीं वेने दिया । यदि भगवान स्वरूप मेरे 
गुरूदेव की कृपा नहीं होती तो आज इस स्पमेंमैः 
आपके सम्मुल उपस्थित नहीं हो पाता । 
ध्यान-अम्रत का चमत्कार 

इसी प्रकार एक बार ओर पूज्यश्री ने पए 
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मोत के मुह से बचाया था | उस दिन शाम कौ 
सादकट पर मै आश्रमसे ध्र की ओर टोट रहा 
था । साइक्रिटं चलाते चलाते मञ्चे मेरे तिर के ऊपर 
एक वलतुंटाकार (गोट) प्रकाश त्रिजली की माति चम- 
केता हुमा नजर आया । थोड़ी देर वाद वही प्रकाश 
का गोखा वाह ओर दिखने मे आया । नैः चौक 
पड़ा किं यह सत्र क्यादहो रहा है! बाकी चां 
ओर घन घ्रोर अधरा छाया हआ था | ध्यान मे 
तो एेसे अनुभव होते ही रहते ह, परन्तु खटी आंख 
आज यह सव्र दिल रहा था | एकाएक मैने देखा 
किं वही गोट प्रकाश का वेरा जमीन पर मेरे से 
कुछ ही फुट आगे दिखा ओर उस प्रकाशमे मैने 
देखा एक मयेकर काटा नाग | नाग (सर्प) ब्रीच 
रास्ते से गुजर रहा धा ओर मे अगर ब्रेक नहीं 
ल्गाता सादक्रिट को, तो आगेका पहिया उसके ऊपर 


आने वाया था ओर प्रतिक्रिया मे वह विषधर मूञ्च 
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ठे बिना नहीं छोडता । परन्तु वाह मेरे गुरूदेव । 
उन्होनि मन्न एेसा ध्यान अमृत पिला दिया दहै कि 
समय समय पर एसे खतरनाक प्रसंगो पर भी मेरे को 
मेरी रक्षा की चिन्ता नहीं रहती | 
घ्रानं हरोर कै भीतरका श्य देखा 

ध्यान तो कितने ही दोग करते है अपने ब 
पर, परन्तु उसमे जितना परिश्रम लगता है उतना फट 
नहीं पाते । ओर इधर पृज्यश्री मं जिसे प्रेम ओर 
श्रद्धा होकर अहोभाव करना आ जाता है, उसे फिर 
ध्यान के लिये कुछ करने की आवश्यकता नीं पडती । 
उसे ध्यान के लिये को मेहनत नहीं करनी पडती । 

आश्रम के वट व्रश्च के नीचे एक बार प्रूञ्यश्री 
तरेठे दए थे । अचानक मुञ्चे उन्होने कहा : 

८ अरे जोशी, यहां जङ्‌ के नीचे आकर बटो । 
देखो कितनी पावन जगह है यह ! 

पृज्यश्री तो वहां से उटकर चले गए ओर में 
वड के नीचे बेटा तो एकं दम से मन क्त होने 
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ल्णा । थोड़ी दही देर मेँ देह का मान भी भृ 
गया ओर ध्यान की गहराइयां म उतरता चलम गवा | 
सारे शरीर के रोम रोम में “ राम-राम-राम-रामः 
की गुजार होने ट्गी | 

मे उस समव इतना अन्तर्मुख हो गया था कि 
बाहर कामजे कुछ भी नहीं दिलाई दे रहा था, 
परन्तु भीतर से पूरा शरीर दिखाई देने ल्गा | रक्त 
कौ एक-एक नस-नाडी, उसमं बहता हआ वृन, 
घडकता हुआ हृदय, हवा के वेग से फडकते दए 
फेफडे, पेट की भोजन निकामे सरता हुआ अन्न 
आदि सब स्पष्ट नजर आरहा था । कोई वेजानिकं 
या डाक्टर भी इतना स्पष्ट शरीर के भीतर का दद्य 


नहीं देख सकता जितना उस दिन मृज्ञे दिखाई दे 
रहा था | 


पहले एसा सुना भरा करं योगी चाहे तो एेसा 
अपने शरीर का संस्थान देख सकता है । परन्तु मेने 
तो एेसी योग साधना कमी की नहीं थी, फिर भी 





२.७ 


ठेसा अनुभव ! यह मेरे गुष्देव की कपा दृष्टि का 
ही फट था । पसे एसे ओर भी कै अनुभव समय 
समय पर मुञ्ञे होते रहते दई । 

पूञ्य श्री की क्रपा से आज मेरा सत्ताया पैसे 
का लोभ काफी हद तक गद चुका है | आश्रमदही 
मेरा घर है, प्रूज्यश्री ही हमारे पिता, भगवान ओर 
सव्र कुछ रई । जितना जितना मं अपने भौतर उतरा 
टरं ओर यहाँ देला सुना तथा अनुभव्र करिवा दै, उसे 
इतना ही सार निकाटपाया हूं करं वहाँ आकर कयो 


नेप््यश्रीकी छपा से इतना इतना पाया है किं 


जितना कोई संसारका सम्रार मी नहींपा स्क्रादहोगा। 
` पसे श्रोत्रिय ब्रहमनिघ्र सद्गुरुदेव के चरणों में 
मरे कोटि कोटि प्रणाम ! 
वाह ! वाह |! वाह मेरे गुरूदेव ! !! 
दिटीपभाई जोशी, प्राध्यापक 
एन. एम. हाई स्कृट, साबरमती 


¢ 


रे 


३८ 
जाको राखे साहैयां 


७ माचे १९८० की यह घटना है। पर्यश्री 
उत दिनि सूरत से गांधीधाम सौराष्टर्‌ पक्सप्रस टेन 
द्वारा पधार रदे धे | दशनार्थियों एवं भक्तो की मार 
भीड़ अहमदावाद रेच्वे स्टेरान पर जमा थी] “संत 
आशाराम बापू की जयजय कारः से परा स्टेशन 
गजायमान हो रहा था । रेल्वे स्टेगन के कई अधि. 
कारी मी यह दद्य देख रदे थै । इस व्रेप मरे 
वातावरण को देवकर सत्रकी यह हाटकं इच्छा हो 
रही थी कि प्ूज्यश्री की गाड़ी अधिक समय तक 
वहीं सकी रहे । 

पूज्य श्री ने सत्संग के कुछ मधुर बल सुनाए 
ओर प्रसाद वंटवाई ्योही गाडीने सीटी दी ओर 
चट पड़ी | मगर भावुक हय भक्तों को यह स्वीकार 
नहीं धा | वे भी धीरे धीरे गाड़ी के साथ दौडुने 
खगे । इस माग-दौड मे एकं १८ वषः की ल्डुकी 
` मायाकुमारी ' टीटाराम धूलाणी (सैजपुर बोधा अह- 
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मदावाद) न जाने कव प्ठ्टफामे के नीचे चलती हई 
गाड़ी की पटरी पर गिर पड़ी। जंजीर खींची गई, मगर 
तत्र तक गाड़ी करीब २०० गज आगे बद्‌ चुकी थी। 

पता ट्गते ही इदवर ने गाड़ी रोक दी | सरके 
दय धड्कं रहे धे-इस आशंका से किं वह ट्ड्की 
अव गाड़ी के नीचे से जीवित निकठेगी या मर्द ९ 
पूज्य श्री भी अपने डिव्वे से नीचे उतरे । ल्ड्की को 
गाड़ी के नीचे से लंच कर व्ाहर निकाटा गया | 
देखा तो वह सही सलामत शी । एक खरौच भी उसके 
किसी अंग को नहींल्गी थी । उसे जीवित देग्वकर 
` परूञ्यश्री' के जय प्रोपसे फिर से सारा स्टेदान 
गूज उट । रेट्वे स्टेशन कर्मचारी आप्त मेँ कह रदे 
थे करं इतन प्रकार दैन के नीचे से ठ्ड्की का जीवित 
निकलना एक महान आदय है । यह कोई इन संत 
की ही अदभुत रक्तिका चमत्कार है! अन्यथा 
इतनी दूर तक गाड़ी चलने के बाद भी इसको चोट 
न लगे ओर यह जीवित अवस्था मं निकटे यह हो 
नहीं सकता था | 


४० 
उ्योही ल्ड्की ने प्ूय्यश्री के ददन कयि तो 
तो उनकी करुण क्रेपा को याद कर वह रो पड़ी | 
हमने जत्र उभ ठ्ड्की से पृछा किं तुम कैसे बची 
तो उसने कहा- 
जवर मेँ क्रंसी के धक्केसे गाड़ी की पटरी पर 


गिरी तो मने समश्च अन मे मर जारगी, तत मै 

साद पुकार उटी | अचानक मने देला कि 
सां आए ओर उन्होने अपने हाथों से मृञ्चे धका 
देकर रेट की पटरी से हटा दिया ओर बोरे-“व्रराती 
क्याहै तुञ्मे एेसे कौन मार सकता है? मेरे देखते 
देखते कड उन्वे आगे सरक्ते गए-मेरे शरीर को 


छूकर, परन्तु मुञ्चे किधी ने क्षति नदीं पर्टचाई । मतो 
बरस, उस समय साई के ध्यानम ममनहो गई थी | 


विचित्र हे साई की कपा! जको राखे सांऽयां 

मारी सके ना कोय-यह टोकोक्ति उस दिन हमने प्रत्यश्च 
चरिताथं होते देग्वी | 

होतचन्द्‌ खानच॑न्द दुल्मणी 

१४ कुवेरनगर जूनीचाल, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद. 
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#* वे क्या? + 

आध्यात्मिकता की स्वेच्छरष्ट॒ अवस्था पर पर्टुचे 
दए प्रातः स्मरणीय संत श्री आशारामजी द्वाग समाज 
करे ल्यि आज जो महत्वपूणी कार्यदहोरहा है, वह्‌ 
वस्तुतः सराहनीय दै 1 आशारामजी को तो मै बहत 
ही निकट से जानता हूँ | उनके शब्द-शब्द में 
निर्मयता रपकृती है । यह निर्भयता उन्दनि बहुत 
कुर्बानी करके पाई दै । वे नभय ह, इसलिये उनका 
संग करने वाटा भी निर्भय हो जाता है। 

भाई, मैने तो देखा है करि वे वडे सरल है, 
उदार ई, टोगो के प्रति क्या समस्त प्राणी समुदाय 
करे प्रति करुणावान रै-यह भी कटने के लिये कहता 
र । वस्तुतः वे क्या यह तो उनके संग मं रहकर 
ही जाना जा सकेगा | 

पूज्य पाद्‌ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री शंकर महाराज 

शंकर आश्मः पाल्डी, अहमदानाद्‌-७ 
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ध्यान में काले राक्षस से स्ट 

एसे तो 'ध्यानमें मुञ्चे क प्रकार के अनभवै 
होते हे, परन्तु उनमें से यहां एक दो का ॥ ही 
उल्टेल करूणा । 

जव मै ध्यान मेत्वं तो धीरे धीरे शरीर 
का भान मूलने ल्गताद्ँ | फिर ेसा ल्गता है 
जसो कमर से ऊपर मस्तिष्कं की ओर कोई राक्ति 
सरकती चली जा रही है | कभी कभी शरीर डोलने 
च्गता हैः फिर क्या क्या होता है यह मृञ्ञे स्मरण 
नीं आता-इतना अवद्य ख्याल मे रहता है कि 
उन क्षणौ में मै बहुत आनन्द मे रहता हँ । कमी 
कभी तो ३ त धटे उसी अवस्था मेँ त्रै रहता 
दर । ध्यानम पूज्य श्रीके मी दर्शन होते है। 

अभी कुछ दिन पूर्वं मै अपने घर माणसा (जि, 
मेदसाना) मं ध्यानमे हमेशा की माति वरेठा था। 
ध्यान मे मुङ्ञे अनुभवद्आ कि मै आश्रम मे पैचा 
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‡ । यहाँ सुचि पूथ्यश्री के दर्षन हए । दशन करके 
आश्रम के फायक को पार कर दहीरहायथातो सामने 
से एक ७ फीट ल्भ्बा काला ओरं डरावना ग्यक्ति 
आता आ दिखाई दिया । पास आकर उसने सुञे 
कहा तुमको मार्हैगा ।` पै भयभीत होने दी बालं 
थाक मुञ्चे गुरूदेव का स्मरण हो आवा | मैने 
उससे कहा-- 

५८ मेरे गुरूदेव समर्थं ह, उनके रहते तुम मेरा 
क्या बिगाड़ सकते हो ?' 

इतना कहने के ताय ही मैने देखा किं पूज्यश्री 
उक्त काठे व्यक्ति के कुछ दही पीछे प्रकट हो गए। 
वे दूरसे ही मेरी ओर आते हृ बटे 

८ घराना नही, मै आ रहा द्र | निभय होजा; 
क्रिधी की ताकत नहींजो को$ तुम्हारा बाल भी 
बाँका कर सके |" 


पूज्यश्री को देखते ही वह काला-काटा राक्षस 
जेसा ध्यक्ति भाग खडा हुआ ओर अहद्य हो गया । 


७४ 


अभा कल ही १० दिसम्बर (१९८०) को भर 
गडा हताश हो गया था । आर्थिक संकट, सामा- 
जिकर विरोध, सम्बधियों की नाराजगी आदि से जड़ा 
चतित था । रात्रि को इती्चिता का बोञ्च टये 14 
ध्योन मं व्ैठ गया ओर गुरूदेवं से प्राना करने 
खगा किं गुरूदेव ! आप पतित पावन है, अधम 
उद्धार हं । मे तो चारों ओर की प्रतिकृ परि. 
स्थितियों से देषा तरिर गवा हँ कि अंब को$ रास्ता नजर 
नही आ रहादहै। अपहीमेरे रक्षकं | मेरी 
जीवन डोरी अर आपके ही हाथमे दे ।: 
ऊुख देर बाद ध्यान से उर्कर व्रिस्तर पर सो 
णया । जब्र अखं चन्द होने ही वादी थीकि तेते 
देखा गुरूदेव कौ सौम्य मूतं मेरे सम्मुख साक्षात्‌ 
1 ४ | स्रा रहे हं । फिर मुञ्चे आश्वासन 
“बस, इतनी सी कठिनाहयों से धनरा गया ! 
ये तुम्हारे पूवं के दुष्करम ओर पापकम धुर रहे ह । 
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त्र स्वप्नवत्‌ व्यतीत हो जायगा । केसी भी षरि 
स्थिति उन्न हो जाय; परन्तु घ्राने की क्या 
जरूरत दै?" | 

फिर तो कया था. पूज्य श्री के दर्षन हो णए 
अओर मधुरे वचन सुनने को मि गए । रात्रि को 
रहत अच्छी नीद आई । सुरद उठा तौ तन एकदम 
हस्का ओर मन प्रफुस्लिति था । सी ताजगी मने 
पहले कभी नहीं महसुस की थी | पिर आंफिस जाकर 
दने टी ओर यहां पूज्यश्री के दर्धना्थं आ पर्टचा दू । 

मेरे उद्धारक, मेरे माता-पिता, मेरे रक्चक- 
पोषक, मेरे भगवानः, मेरे सर्वस््र अत्र पच्य श्री दही 
हे | उनकी तैः किन शब्दों में स्तुति कंरं- जिह्वा 


असमर्थं है) 
-- केद्यूभा$ जे, पटेल 


तार मास्तर, करोल (गुजरात) 


५ 
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शुरूदेष अनेक शरीर धारण क्र सकते हँ 
शूज्य श्री की अलोकिक शक्तियाँ एवं हम पर 
उनक। कृपा का स्मरण करके भाव से अचि भर 
आत्ती हें | 
ू अमी ९७ नवेम्बर १९५८० को पनी के साथं 
म हर्दार गया भा। वहां घ्राटवाले च्राजा का 
दशन भी कया । एक बार प्न्य श्रीका फोट मेरे 
पात किंसीने देखा तो उसने परा, ^ये राथा कौन 
हे ?22 मेने कंहा-५ये हमारे गुरूजी दह । ` उसने 
कहा- “ये स्वरामीजी तो हद्िार आते ह त्र सामने 
वाटी भि्डिग मँ टह्रते हं |” नैन उत्सुकता से 
पूछा 'मुश्े जित कमरे मं वे टहरते ह बह दिखा- 
ओगे ?” उने कहा-:' हां चलना, दिखा देगे | ? 
म ओर मेरी परली ने वह कमरा बाहर से 
देवा । फिर ताटा खोलकर हमने भीतर रवेर क्या 
तो श्रद्धा से हम छक पडे | साष्टंग दण्डवत किया 
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अर गुरूदेव का स्म भी क्रिया । अड आचर्य 
की बात किं पूज्य श्री उन दिनों हदर्‌ आण्‌ दए 
नहीं ये अहमदाबाद ही ये, परन्तु उक्त कमर मञ्स 
समय मेरे सामने साक्षात्‌ आकर खडेदहो गर | 
टोटते वक्तं मैने पत्नी कौ कहा किं मक्षे तो गुरूदेव 
के दर्शन हो गए । वह बोटी-मृज्चे मीद्ृएं।' 
हम दोनों को गुरूदेव के दर्शन वीं बैठे हो गर्‌, 
परन्तु उस्र तीसरे व्यक्ति को जो हमारे साथ मेथा 
उसे नदीं हए थे | 

पटे सुना था किं भगवान कष्ण गोप-गोपिकाओं 


करो अपने अनेकं गरीर बनाकर प्रसन्न कृरते थे, परन्तु 


उस दिन हमने भगवान की उसी शक्ति को इस युगम 
भारे गरूदेव में प्रव्यश्च अनुभव किंवा । 


बरजटाट चरणदास भायिया 
अमर मारत सोसायटी, सावरमती 


५ 
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ध्यान में गुरूदेव पवं महादेव का दर्शन 

मं पहले गोरखनाथजी को बहत मानता था ओर 
प्राना करिया करता था कि समुञ्ञे सदेव सदृमार्गं पर 
परित करते रहँ । एक दिन मैने देला कि हमारे धर 
के द्वार पर एक साधु आया ओर बोटा- 


* ठुमको बहुत अच्छा गुरू मिल गया है, उनको 
छोडना नदीं ओर गोरलनाथजी का उपदेश भूटना 
नही. .वेया कुछ देनाहोतोदेदो |” 

म कुछ भिक्षा लाने के लिय अन्दर गया ओौर 
लेकर बाहर आया तो देखा, वह साधु अद्य हो 
गया था | इध्रर-उधर उसे बहुत दढा, परन्तु नहीं 
मिला । शायद वे गोरखनाथ ही होगे जो मेरा यह्‌ 
विङ्वास ओर पक्का कराना चाहते होगे कि पूज्य 
अशाराम बापरू जिनको मैने अपना गुरू बनाया ह 
वे मेरे पूणं समर्थं गुरू है; अतः अव ओौर अधिक 
नहीं भरकना । 
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उस साधु के वचनों की सत्यता कई बार मेने 
अपने जीवन मं प्रमाणित होते देखी है । 

मैने सन्‌ १९७८ के उत्तरायण पर गुरूदेव से मेव्र 
दीक्षा ली थी । मेत्रलेनेकेदोदही दिन बाद मने 
बड़ा भयावह सपना देखा । सपने में मैने देखा कि 
यमराज अपने पारो मे जकंड्‌ कर मुञ्चे आकाल में च्य 
चटे जा रहा है । तभी मेने गुरूदेव का स्मरण किया । 
स्मरण करते ही गुरूदेव वहां प्रकट हो गए ओौर यमराज 
से बोले- कांटे जार्ेदहो इसे ? यह तो मेरा 
बच्चा है |` तत्र यमराज मुञ्चे वहीं छोडकर भाग 
गए । फिर मे गुरूजी के साथ `आकाश से भूमि 
प्र उतर आया । आंख खटी तत्र महस हआ कि 
ररूदेव अदृश्य रूप से हर समय मेरे साथ रहते दहं 
ओर मुञ्चे संकटों से वचाते रहते दह । 


एकं बार किसी धामिक* मामले मं मेरा अपने 
कुछ जाति वालों से विरोध हो गया । वे विरोधी 


॥ 4 


मुञ्चे ब्रहुत सताने ल्गे । मुञ्च पर के तां्िकं प्रयोगं 
भी मेरा अनिष्ट करने के लिये करने लगे । परन्तु 
जिसक्रा इष्ट मजबूत हो उसका अनिष्ट कैसे हो सकता 
है? फिर भीमे घतरा गया था । निसयादा होकर 
एक दिन भगवान शकर के मंदिर मँ जाकर मन दही 
मन युरूदेव का चितन करते हए भरे दयसे 
प्राना करने च्गाः 

“शगुरूदे...व ! मे निर्दोषः पिर भी मेरे ऊपर 
यह कैसी विपत्ति द्ूट पड़ी दै? क्रया आप इस अवः 
सर पर मेरी रक्षा नहीं करगे ? 

इतने में तो पीछे से आवाज आई-क्याहै... 
पहाडी वेया कयां रोता है? 

मेने कहा-“मेरी गलती नही-मेरा कसूर नर्ही, 
फिर भी इतनी कष्टदायक स्थिति मेरी क्यो बन 
रही है ? 

आवाज-“रतररा नहीं, मै आ गया द्ं | चिन्ता 


नहीं कर | १9 
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अव्र हड्वहाकर मैने पीछे घूमकर देखा तो एकं 
तेजोमय आकृति ल्यि मेरे गुरूदेव खड़े ये ओौर उनके 
पीके भगवान शंकर भी वड़े मृ्छुरारदे ये | रेता 
अनुषम दशन पाकर म गद्गद्‌ हो गया । आँखे" श्रद्धा 
एवं अहौभाव सै भर उटी। ने सिर ्युकाकर प्रणाम 
किया । पुनः सिर उपर उटाया ओर देखा, परन्तु 
तत्र तक तो वे अदृश्य दहो गएथे | फिर भी उस 
दिन मेरे दिल का कद दिनों का भार उतर गया भौर 
बड़ी शांति मिटी | 

उन दिनों गुरूदेव भावनगर पधारे हए घे ओर 
दो दिन बाद अहमदाबाद लौट आषएये। किर भी 
उस दिन मृज्ञे शिवमेदिर मं कैसे दर्शन हए ! इस 
बात का विचार आतेदह्ी उस साधु द्वारा कटेये 
राब्द्‌ याद हो आते ईह-“तुमको बहत अच्छा गुरू 
मिट गया है, उनको छोडना नहीं | 

वाह-वाह मेरे गुरूदेव! 

जिन्‌ पर आध्यात्मिकेता की अनुकम्पा नहीं दई 
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वे स्थूल आंख वाटे मेरे इस अनुभव की सत्यता 
पर शंका कर सकते है, ठेकिन म उन्हं दावे के साथ 
ह सकता हँ कि-मेरे प्यारे भार्यो, जरा सी महा 
पुरूषो की कपा का स्वाद लेकर देखो, ध्यान की 
ञ्लल्क जेकर देखो; फिर आप भी संत तुलसीदासजी 
के शब्दं म कह उटागे: 
घर मे है सृञ्चे नहीं टानत रएेसे जिन्द। 
तुटसी एसे जीव को भयो मोतिया विन्द्‌ ।॥। 
धन्य धन्य दै भारत देय जहाँ एेसे गोरखनाथ, 
कबीर, नानक ओर हमारे गुरूदेव जसे महापुरुष अव- 
तरित होकर हम जैसे हजारों लोगों की नैया पार करते 
है । जहां पर एेसे महापुरुष रहते र॑ उस मूमिको 
मेरे लाख लाख प्रणाम! 
लक्ष्मणसिंह पहाड़ी 
महादेव मदिर, नरसरी; अहमदाबाद 


% 
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गुरू मन्न क।{ चमत्कार 

म रोज प्रातः स्नान आदि से निच्त्त होकर ११ 
माला गुरू मंत्र का जप करता हँ | इस मंत्र जाप 
के मेने कई चमत्तार देखे ह| हमारे मोहल्ले मे 
रहने वाला एक व्यक्ति हमारे घर के सामने दही 
हमेशा गेदगी करता रहता था ओर इस कारण हमेशा 
कुछ न कुछ उससे कहा सुनी होती ही रहती थी । 
मतो प्रोफेसर आदमी ओर वह तो पूरा ज्लगडाट्‌- 
रोज रोज की उससे यहं कहा सुनी अव्र असहनीय 
होती जा र्दी थी, प्र क्या कर्है-कुछ समञ्च म नहीं 
आ रहा धा | 

एकं दिन सुबह ही सुब्रह जन्मे मत्र जाप कर 
रहा था तव एकाएक बाहर से मेरी पत्नी ओौर उस 
गडाटू व्यक्ति के बीच ्जगड़ा करने की तु तू- 
म कौ जोर जोर से आवाज आने ल्गी | साथ ही 
करीब २५०-३०० अन्य टोग वह तमाशा देखने 
को इकडे हए र रेसा मी आवाज से भास हो 
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रहा था । पत्नी वेचारी अकेटी है ओर मै इधर 
पमं तेटाह-अमी ४ माटाणं करना दोष भी है- 
जाऊ किं नहीं जऊँ-क्या करू-इसी पशोपेया मं पड़ा 
धा किं भीतर विचार की एकं तरंग उठी कि " अरे, 
क्यौ चिन्ता करता दै गुरूदेव का दिष्य होकर भी! 
जप पूरा करे फिर जाना, तव तक गुरूदेव तो ह 
ही; तेरा कोई भी क्या त्रिगाड सकता है? 
सगडे की आवाज बदती जा रही थी । आखिर 
तेने ११ मालै पूरी की ओर दरवाजा खोल कर 
बाहर की ओर दौड़ा । उस समय दरवाजे के जोर 
से खुलने कौ आव्राज ओर मेरा रौद्र स्प देखकर न 
जाने क्या हुआ कि सारी परिस्थिति ही बद गड । 
वह॒ भीमकाय गुड़ा व्यक्ति जो हमेशा हमारे सर चढने 
करी कोरि करता था, आज एकाएक भीगी चिल्टी 
सा बन गया } मेरेमें उस समय गुरूदेवने न जाने 


कौन सा वह भर दिया था किं मै अपने की तो 
भूल ही गया था ओररेसा ल्गस्ाथा क्रिमे 







जेसे को$ राक्ति का र ज ही द्रं रण्व 
वह तमाशवीन भीड़ तुरंत तितर-जितर हो गई | 
उस दिन के वाद्‌ उस जगडे को जड़ ही कट 
गई । जो अ्लगड़ा कोटं में जाने पर भी नहीं सुल 
सकता था, उसका अत एसे नाटकीय दग से होगा 
इसकी मेने कभी कल्पना भी नहीं की थी | तने जन 
गुरूदेव से इस बात की चर्चा की तो वे बोले 
“ मारनेवाले से बचाने वाठे हाथ ज्यादा म्बे 
होते हं |” यह सत्र गुरूदेव की करषा ओर उनके 
दवारा दिये गए गुरू मत्र काही चमत्कार ३ । 
डा. अवधन।रावेण त्रिपाठी एमणए. पीण्चडी, 
प्रवक्ता बी. डी. आटंस काठेज, अहमदाबादं 






गुजरातकी एकं महत्वपूर्ण पत्रिका ' धर्म संदेश › 
जिसकी लगभग ७० हजार प्रियां छपती है के एक 
लेख मं उसके एकं पत्रकार ने पूज्य श्री से प्रत्यक्ष 


ट करने के बराद्‌ अपना अनुभव बताते हुए 
च्ल है: 










< 


वार स्वामीजी के दर्खन के च्यि आ 
ता ई उसे अपने दय का कन्जा स्वामीजी को 
सोपना दही पडता €. । 

धर्म संदेदा  दीपावदी विरीषाक १९५७० 

संत श्री आशारामजी द्वारा लोगों का नैतिक 
ओर धामिक जीवन ऊचा उटान्‌ क न्वयि क्रिये जा 
रहे सुघारकार्यं बहुत महत्वपूण ओर सराहनीय द । 
आशारामजी ने यहां इस जगद मग तना रला 


ब्द 


है | यहाँ के संत श्री द्वारा स्ति सथधारकायं समाज 
जीवन मं अभूतपूर्वं परिवतन साएग । आप सत ब्र 
भाग्यश्ाटी दहै जिनको एस महान. सत का सानिध्य 
मिला है। मै श्वर से प्राथना करता द्र करि पस 
संत श्री को श्वर छम्बी आयुष्य प्रदान कर-उनकं 
दी घजीवी चनाए । 
पू. श्री कंटाश पीटाधीडवर महा मण्डलेदवर 
००८ स्वामी श्री विद्यानन्द भिरिजी महाराज 
वेदान्त सर्वदर्थनाचाय, कैलाश आश्मः कऋप्क 


४ ॥ 





ह ` 4, 


